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जो पीर पराई जाने रे ! 


मदर टेरेसा 


समर्पित जीवन 


महान्‌ सन्त फ्रांसिस असीसी प्रभु से प्रार्थना करते हैं : 
माँग नहीं, पर दू सांत्वना 
समझ्‌ सभी को, भले जाऊँ न समझा 
प्यार पाने की नहीं, हो देने की तमन्ना 
सत्य क्या है ? देना ही है पाना 
बख्शने में ही है aA जाना 
मरना ही है अनंत जीवन पाना 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Ed 
हमें 0 इको ,सोज़ा हैः ०परुलु पवाह Mard aeai में नही 
मिलता । ईश्वर तो नीरवता का मित्र है। देखते नहीं कि प्रकृति—पेड़, पौधे, 


. घास--नीरवता मैं पनपती है, तारे, चाँद ओर सूरज चुप-चाप सतत्‌ भ्रमण 


लगता है कि माता टेरेसा ने सन्त फ्रांसिस असीसी की प्रार्थना 


को अपने जीवन का वीज-मन्त्र वना लिया है । उन्होने अपना जीवन 
पूरी तरह से दीनःदुखियों की सेवा-सुशूषा में लगा दिया है। उन्हें - 


हर दीन-हीन में अपने प्रभु के दर्शन होत हैं, इसी लिए वे बन्दों की : 


सेवा के माध्यम से: अपना प्रेम अपने प्रभु को समर्पित करने के 
'“ लिए निरन्तर उद्यत रहती हैं। उन्होंने सेवा को ही अपना धर्म 
. `मान ख्या है। , .. 

आनन्द की. प्रतिमूर्ति 

आज हूर मानव सुख प्राप्त करने के लिए व्याकुल है। 
इसकी प्राप्ति के लिए वह भोग के सभी साधन जुटाता फिरता है 
फिर भी वह अपने को सुख से वंचित ही समझता है । माता टेरेसा 
ने सुख का रहस्य जान लिया है- सदा उनका चेहरा प्रसन्न तथा 
हृदय प्रफुल्लित रहता हे । सचमुच वे आनन्द की प्रतिमुति हैं । 
वे कहती हैं--सुख की अनुभूति तो प्रभु के बन्दो की सेवा-सहायता 
करने में है। अपने को दूसरों के लिए प्रेमपूर्वक समर्पित कर देने 
पर हो सच्चे सुख की अनुभूति होती है । i 


सच्ची ईशवरभक्त 
वे सच्ची ईण्वरभक्त हैं । वे इस सेवा-कार्य में भी अपने प्रभु का 


निर्देश समझती है । प्रभु के ये शब्द उनके जीवन के अंग बन चुके 
हैं: तुम मेरे भाईचन्धुओ के लिए जो कुछ भी थोड़ा-बहुत करते 
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हो, वरतुत वह सव मेरे लिए ही करते हो ऐके 
- उपेक्षितो रोग से पीड़ितों और विकलांगों की सेवा-सुश्रूषा 

` निकलते थे । और आज जब माता टेरेसा दीन-दुखियों की निःस्वार्थ 
सेवा के लिए निकलती हैं तो ऐसा प्रतीत होता है कि इनके माध्यम 
से स्वयं प्रभु ईसा अपने वन्दो पर वरद इस्त रख रहे हों। माता 
टेरेसा जव कोई काम करती हैं तव वे यह नहीं सोचतीं कि यह 
काम मैं कर रही हुं। वे कहती हैं : “मैं कर ही क्या सकती हूं । 
मेरे अन्दर वैठा हुआ प्रभु येसु ही सव कुछ कर-करा रहा है। 
इसी लिए ये सव काम हो रहे हैं। वही हमारे साथ काम करता है 
और हमारे द्वारा गरीबों के लिए काम कराता ar 


निर्धनता का जीवन 


माता टेरेसा की हढ धारणा है कि मानवता तभी ऊँची उठ 
सकती है जव हर व्यक्ति समाज-सेवा के लिए प्रयत्नरत हो और 
तन-मन-धन से जितनी भी कूर्वानी हो सके, दे। भाता टेरेसा कहती 
हैं जब हमारे भाई-बन्धु भूख से मर रहे हों और घोर कष्टो से ग्रस्त 
हों तो अपने पास अतिरिक्त सम्पत्ति रखना अन्याय है। माता 
टेरेसा ने गरीवी का जीवन वरण किया है और आज उनके सैकड़ों 
अनुयायी भी ऐसा ही जीवन व्यतीत करने के लिए हढ्प्रतिज्ञ हैं । 
जो भूखा है, जो नंगा है, जो गृहविहीन है, जो अकेला है, जिसकी 
देख-रेख करनेवाला कोई नहीं, जिसे कोई पुछता-जांचता नहीं उसे 
माता टेरेसा और उनके अनुयायी अपना भाई-वन्धु समझते हैं फिर 
वह चाहे जिस धर्म को माननेवाला हो, चाहे जिस जाति का हो, 
और चाहे जिस देश का हो । संस्थाएँ, सरकारें, नगर-निगम तथा 

ट्स ka WA 


oa ms 


~ 


तत्व की वात यह नहीं कि हम क्या कहते हैं, विक ईश्वर हमसे 


क्या कहता है और हमारे द्वारा क्या कहलवाना चाहता है । 
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mxi 
` `हमारा सव कुछ कहा वेकार है यदि वह अंतः प्रसूत नहीं । 


१ 


महापाछिकाएँ तो अपने ढंग से कार्य करती हैं । माता टेरेसा का कहना 
है कि यदि किसी को पानी के गिलास की आवश्यकता है तो उसको 
पानी देना मेरा और आपका कतंव्य है। जो प्रेम का भूखा है उसके 
प्रति मुझे और आपको ही प्रेम प्रकट करना होगा और जो व्यग्र हो 
रहा है उसे मुझे और आपको ही धीरज वेंधांना होगा। जो मेरा 
और आपका कतंव्य है उसे मुझे.मऔर' आपको पहचानना ही होगा 
और उसे कार्थ रूप देना ही होगा । ऐसा करने पर ही मानवता 
सुखी हो सकती है। 


महान्‌ विभूति 
इस सम्बन्ध में दो मत नहीं कि माता टेरेसा आज के युग को 
हान्‌ विभूतियों में से हे । सच तो यह हे कि इन जसे मानवता- 
प्रेमो, सच्चे कर्मयोगी और निरभिमान व्यक्तित्व के दर्शन युग-युगों 
में विरळ ही होते हैं। भारत सदा से ऋषि-प्रुनियों तथा तपस्वियों 
का देश रहा है और आज उसी परम्परा में इस अद्वितीय तपस्विनी 
को अपने वीच पाकर हम अपने को धन्य मान रहे हैं । 


कृपक वालिका 


इस तपस्विनी का जन्म २७ अगस्त १९१० को युगोस्लाविया 
के स्कोपजे नामक नगर में एक सामान्य किन्तु सुखी कृषक परिवार 
में हुआ था । माता-पिता प्रभु येसु के अनन्य भक्त थे और उन्होंने 
प्रभु के प्रसाद के रूप में इस वालिका को' ग्रहण किया, इसका नाम 
अग्नेस रखा, छालन-पालन किया और इसे सामान्य ढंग से शिक्षा 
दिलाई। १२ वर्ष की अवस्था में बुलाहट आने पर इन्होंने प्रभु की 
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शरण” स्वीकार कर छी । अपने सुखी परिवार को>छोडत स॒भय---. “८ 
इनका मन एक वार कसमसाया अवश्य, परन्तु इन्होंने उसेछोइक ~ 
वसुधा को ही अपना कुटुम्व वना लिया, अपने भाई-वहनों को 
छोड़कर विश्व के हर नर-नारी को अपना भाई-बहन बना लिया । 
अपने अहं को सदा के लिए विसजित कर दिया और हृदय में बेठे 
प्रभु के निर्देशों और अपने पुरोहितों की आज्ञाओं का पालन दत्त- 
चित्त होकर करने छगीं। मन्नत के समय कुमारी अग्नेस का नाम 
धर्मवहन टेरेसा रखा गया । संत टेरेसा १६वीं शताव्दी के प्रसिद्ध 
तथा महान्‌ संतों में से हैं । 


ठोरेटो धर्मसभा में अध्यापन 


१९२५ में युगोस्लाविया के ईसाई मिशनरियों का एक दल 
भारत आया था और उसने बंगाल के निर्धन लोगों के बीच में काम 
किया था। इस दल के लोग अपने क्रिया-कलापों तथा बंगाल को 
निर्धनता के सम्बन्ध में अपनी रिपोर्ट बराबर युगोस्लाविया भेजा 
करते थे। उन्हीं रिपीर्टो को सुनते-पढ्ते धमंबहन टेरेसा का ध्यान 
भारत की ओर आकृष्ट हुआ। फिर जव इस दल के कुछ, लोग अपने 
देश वापस पहुँचे और उनके मुख से कलकत्ते की लोरेटो धमंबहनो 
को धमंसभा के. कार्य-कलापों का विवरण सुना तो धमंवहन टेरेसा 
का ध्यान भारत की ओर आकृष्ट हुआ। फिर क्‍या था कि इसे 
महान्‌ तपोभूमि ने टेरेसा तपस्विनी को अपनी ओर खोंच लिया ' 
और उसे अपनी विभूतियों से मंडित कर दिया । 

“में संत वनूंगा” से आशय यह है कि मुझमें जो असंत तत्व हैं उन 

सवको मैं अपने से अलग कर दूंगा । समी नकली चीजों को अपने हृदय 

से निकाल दूंगा | गरीवी में रहूंगा, निलिंध रहूंगा । अपनो इच्छा का त्याग 
करू गा और अपने को ईश्वरीय इच्छा का स्वेच्छिक दास बनाऊंगा l 
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gada कृपा को अपने आत्म-जगत्‌ में काम करने दो और जो कुछ 
. वह तुम्हें दे उसे सहज स्वीकार करो और वह जो कुछ लेना चाहे उसे 
सहज माव से दे दो । 


१९२५ में धमंवहन टेरेसा भारत आई थीं और उन्होंने लोरेटो 
घर्मसभा द्वारा संचालित सेंट मेरीज स्कूल में अध्यापिका का पद ग्रहण 
किया और फिर जल्दी ही अपनी लगन और अध्यवसाय के वल 
पर उस विद्यालय की प्रधानाध्यापिका वन गई । 


सत्य का साक्षात्कार 


१० सितम्बर १९४६ की वात है। धर्मबहन टेरेसा एकान्तवास 
के उद्देश्य से दार्जिल्ग जा रही थीं । उन्हें रास्ते में एक जज॑र वृद्ध 
गली में गिरा-पड़ा दिखाई दिया। वह असहाय तथा उपेक्षित वृद्ध 
घोर कष्ट से कराह रहा था । धमंवहन टेरेसा उस दृश्य को देखकर. 
काँप उठीं। मानव की यह उपेक्षा देखकर उनका हृदय द्रवित हो 
उठा। अन्तःप्रेरणा हुई कि जिनका कोई नहीं, न जिन्हें कोई पूछने- 
गीछनेवाला है अथवा जो त्यक्तया उपेक्षित हैं उनके लिए कुछ 
करना चाहिए। यह ईश्वरीय प्रेरणा थी । धमंवहन टेरेसा ने इस 
प्रेरणा को प्रभु की आज्ञा माना और इसके अनुरूप काये करने का 
निर्णय ल्या । इस सद्‌ उद्देश्य की पुति के लिए उन्हें कान्वेंट से 
वाहर अर्थात्‌ गन्दी वस्तियों में रहना आवश्यक था । यह वात 
उनके मन में धर कर चुकी थी कि मैं बाहर रहकर ही दीन-हीनों 
की अच्छी तरह सेवा कर सकती हूं । वे चाहती थीं कि जरूरतमंदों 
को वह्‌ सव कुछ मुफ्त में अपित करूं जिसे प्राप्त करने के लिए धनी 
लोग पेसा खर्चे करते हैं। घमंवहन टेरेसा ने कान्वेट से मुक्त होने 
के लिए पहले लोरेटो घर्मसभा के अध्यक्ष से, फिर कलकत्ते के आर्च- 
बिशप से और अन्ततोगत्वा संत पापा ( पोप ) से अनुमति माँगी। 
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संत पापा ने उन्हें कलकत्ता के आर्चविशप की अधीनता में दीन- 
दुखिथों की सेवा करने की अनुमति दे दी । 


उन्शुक्त धर्मवहन 

संभवतः इतिहास में पहली वार सन्त पापा ने किसी धमंवहन 
को उन्मुक्त धर्माचरण की छूट दी है। इससे स्पष्ट है कि इस धमं- 
वहन को लगन, क्षमता, मानसिक परिपक्वता, प्रभु-निष्ठा तथा सेवा- 
धर्म के सम्वन्ध में सभी मसीही धर्माधिकारी पूर्णतः आश्वस्त थे । 
धमंवहन टेरेसा उन्मुक्त होने पर चिकित्सा-सम्बन्धी प्रशिक्षण प्राप्त 
करने के लिए पटना गईं। तीन महीने तक उन्होंने अमेरिकन 
मेडिकल मिशनरी धमेवहनों से नरसिंग-सम्वन्धी शिक्षा तथा 
प्रशिक्षण प्राप्त किया और फिर कलकत्ता की गन्दी वस्तियों में कार्य 
करने के लिए कलकत्ता लौट आई । यह वात सन्‌ १९३८ की है। 


गन्दी बस्ती में विद्यालय 

कलकत्ता में कोई ३००० से अधिक गन्दी बस्तियाँ हें । पटना 
से लौटने पर धमंवहन टेरेसा सीधे तिलजला और मोतीझील स्थित 
गन्दी वस्ती की ओर निकल पड़ीं और वहां धूल में खेलते, घोर 
निर्धनता में पले नंगे-अधनंगे बच्चों के वीच में जा पहुंची । अनेक 
वच्चो को उन्होंने पास के ताल में ले जाकर नहलाया-घुछाया भी । 
फिर उन सब बच्चों का गोल बनाकर वेठ गईं और उन्हें वर्णमाला 
सिखाने लगीं । धरती ही इन बच्चों के लिए श्यामपट्ट थी और 
छडी ही खड्या । पहले दिन वहाँ २१ वच्चे थे, दूसरे दिन ४१ । 
आज वहाँ बड़ा-सा विद्यालय है जिसमें ८०० से अधिक निर्धन बच्चे 


दरिद्रो का भौतिक दरिद्रता से नहों वरन्‌ आध्यात्मिक दरिद्रता से मी 
उद्धार करना होगा । इसके लिए हमें उनके साथ एक होना पड़ेप 1 । 
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कार्य करते समय हमें गर्व या ।मथ्यामिमान नहीं होना चाहिए । 
काम तो ईश्वर का काम है- दरिद्र मी तो ईश्वर के दरिद्र हैं । 


शिक्षा प्राप्त रह रहे हैं और इस प्रकार अपना तथा अपने देश का 
भी भाग्य सँवार रहे हैं। अब यह विद्यालय एक विशाल भवन में 
लगता है जिसे किसी दानी ने धमंवहन को अपित किया है । 


निर्मल हृदय - 

एक दिन इन्हें एक स्त्री गली में पड़ी हुई मिली, जिसके शरीर 
में बड़े-बड़े घाव थे जिनमें कीड़े रंग रहे थे । वह स्त्री मारे पीडा के 
बेतरह कराह रही थी । घमंवहन टेरेसा ने उसे उठाया और 
अस्पताल ले गई । नसे और डाक्टर पहले तो उसका उपचार करने 
के लिए ही तयार नहीं हुए। कई घंटों की झिक-झिक के वाद तथा 
घर्मवहन टेरेसा की इस धमकी पर तैयार हुए कि जव तक आप 
इसकी मरहम-पट्टी नहीं करेंगे मैं यहाँ से हिलूंगी नहीं । जव तक 
उसके उपचार का कार्य पुरा नहीं हुआ तब तक धर्मेवहन टेरेसा 
वहीं रुकी रहीं । नित्य ही इन्हें गलियों में पडे हुए दवा-दारू के 
बिना रिस-रिसकर' मरते हुए दीन-हीन बेसहारा लोग दिखाई पड़ते 
और ये उनकी सेवा-सुश्रुषा करतीं, उन्हें उठाकर अस्पताल ले जातीं 
और उनका उचित ढंग से उपचार करती-करातीं । 


एक दिन धर्मवहन टेरेसा कलकत्ता नगर-निगम के स्वास्थ्य 
अधिकारियों से मिलने गई। उनसे निवेदन किया कि मुझे कोई 
ऐसा स्थान दें जहाँ दम तोडते हुए लोगों को पनाह दी जा सके 
जिससे वे शान्ति से मर सकें। नगर-निगम के अधिकारी इन्हे 
विश्व-विख्यात काली मन्दिर की धर्मशाला में ले गये ag धर्मे” 
शाला खाली पड़ी थी। अधिकारी ने पूछा कि क्या यह स्थान 
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उपयुक्त रहेगा ? धमंवहन टेरेसा ने सहमति व्यक्त की । फिर क्या 
था ? उसी दिन धर्मवहन टेरेसा कुछ असहाय तथा गर्छियो में मारे- 
फिरते बूढ़े-बूढ़ियों को उस धमंशाछा में ले आई । उनकी सेवा-टहल 
करने लगीं। दवा-दारू तथा खाने-पीने की भी कुछ व्यवस्था की । 
काली मन्दिर की उस धर्मशाला के बाहर उन्होंने नामपट लगा 
दिया--निर्मछ हृदय । जो धमंवबहनें इनका साथ देने आई उन्हे 
इन्होंने नाम दिया--मिशनरीजु ऑफ चेरिटी । 


कट्टरपंथी हिन्दुओंने मन्दिर की धर्मशाला में वने ईसाइयों 
के इस 'निर्मल हृदय' का विरोध करना शुरू किया । वैसे तो यह 
कार्ये नगर-निगम की अनुमति से हुआ था । फिर भी उस मन्दिर 
के कोई ४०० पंडे-पुरोहितों ने एक दिन वहाँ उग्र प्रदर्शन किया । 
धर्मंबहन टेरेसा उनके सामने आईं। अत्यन्त विनयपूर्वक कहने 
लगीं : आप चाहें तो मेरी जान ले सकते हैं परन्तु जो अन्दर है 
उन्हें तंग न करे शान्ति से मरने दें। इस विनय का अप्रत्याशित 
तथा चमत्कारिक प्रभाव हुआ। आज उस काली मन्दिर के सभी 
पंडे-पुरोहित माता टेरेसा तथा उनकी धर्मवहनो के स्नेही हैं। एक 
वार काली मन्दिर के एक वृद्ध पुरोहित की सेवा जब माता टेरेसा 
ने अपने हाथों से की तव उसने कहा : 'मैं तीस वर्षों से काली माता 
की सेवा में लगा रहा हूँ और आज काली माता ने मुझे साक्षात्‌ 
दर्शन दिए हैं ।' इतना कहते-कहते वह वृद्ध माता टेरेसा के चरणों 
पर गिर पड़ा । 

faio हृदय! की चर्चा दिनों-दिन कलकत्ता-वासियों में फॅलती 
गई । नगर-वासियों को इस वात का पता चल गया कि नगर 


अपने को पूर्णतः प्रमु के अधीन कर दो जिससे वह तुम्हारे मन में अपनी 
वाते सोच सके और तुम्हारे हाथों से अपना काम करा सके। तादात्म्य 
हो जाने पर वह तुम्हें शक्ति प्रदान करेगा और तुम सर्वशक्तिमान्‌ वनोगे । 
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प्रार्थना से प्यार करो और प्यार से प्रार्थना । 


में अब एक ऐसा स्थान भी है जहां त्यक्त तथा उपेक्षित रोगग्रस्त 
दीन-दुखियों की देख-भाल होती हें । अब बहुत से लोग वहाँ दीन- 
दुखियों तथा असहायों को छोड़ आते हें । माता टेरेसा और उनकी 
धर्मवहूनें उको सेवा-सुश्रूषा करती है । 

“निर्मल हृदय' में अव तक ३६००० से अधिक रोगी लाए गए 
हैं। जो अच्छे हो जाते हैं उनके लिए काम-धंधे या कहीं और रहने 
की उचित व्यवस्था कर दी जाती है। नित्य एक या अधिक रोगियों 
की वहां मृत्यु भी होती है। उनका अंतिम संस्कार उनके धार्मिक 
रीति-रिवाज के अनुसार कर दिया जाता है। अब तक १८००० सें 
अधिक दीन-हीन वहाँ सुखपूवंक इस लोक को त्याग चुके हैं। “निर्मल 
हृदय' में आवेवाले निर्धन तथा असहाय ऐसे ही लोग होते हैं जिन्हे 
जीवन भर समाज से दुत्कार ही मिली होती है । ऐसे लोगों को यहाँ 
पहली वार वोध होता है कि मनुष्य घृणा ही नहीं प्यार भी करता 

. है, मनुष्य स्वार्थी ही नहीं वलिदानी भी हो सकता है, वह पशु ही 
नहीं देवदूत भी हो सकता है। ; 


शिशु भवन 

आज के युग में अनेतिकता तथा अनाचार के वढ्ने के फल- 
स्वरूप अनचाहे वच्चों की रक्षा तथा लालन-पालन की समस्या ने 
भी विकराल रूप धारण कर लिया है। कुँआरी माताएँ समाज के 
लांछन तथा परिवार की प्रताड़ना के भय से नवजात्‌ शिशुओं को 
जीदित अवस्था में इधर-उधर किसी कूड़े के ढेर पर या किसी निर्जन 
गली-कूचे में रखवा देती हैं। वे अपने बच्चों को पलते तो देखना 
चाहती हैं परंतु उनसे किसी प्रकार का सम्बन्ध जतलाने के लिए 
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तेयार नहीं होतीं । ऐसे माँ-वाप भी होते हैं जो अपनी असमर्थता के 
कारण भी अपने बच्चों को अपने पास नहीं रख पाते और उन्हें इधर- 
उधर फंक या निकाल वाहर करते हैं। फिर ऐसे माँ-वाप भी हैं जो. 


दीन-हीन से बातें करते हुए माँ टेरेसा 


अपने विकलांग बच्चों से अपना छुटकारा चाहते हैं, इसलिए उन्हें 
अपने से दुर ही रखना चाहते हैं । ऐसे वच्चों को कौन पूछे ? ऐसे 
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"दिन में अनेक “बार प्रार्थना करने की जरूरत समझो और प्रार्थना करने 
का कष्ट करो । प्रार्थना सै हृदय विशाल होता है और ईश्वरीय उपहारो 
को धारण करने योग्य बनता है । 


बच्चों को कौन प्यार दे? ऐसे बच्चों को कौन पढ़ाए-लिखाए ? 
ऐसे बच्चों को समाज में रहने योग्य कौन वनाए ? ऐसे बच्चों को 
-समाज में सम्मान कोन दिलाए ? 


आप जानते हैं कि इन अनाथ बच्चों को कलकत्ता जसे महां- 
नगर में कोन शरण देता है? उत्तर--धमंवहन टेरेसा । धर्मवहन 
टेरेसा ही इन सभी बच्चों की माँ है इसीलिए उन्हे अव माता टेरेसा 
कहा जाता है । साधारण माताएँ तो अपने जीवन में दो-चार या 
पाँच-सात वच्चों का पालन-पोषण करती हैं जव कि माता टेरेसा 
तो हजारों बच्चों का पालन-पोषण करती हैं । अव तक शिशु-भवन 
में ९००० से अधिक वालक-वालिकाओं का पालन-पोषण तथा देख- 
संभाल की गई है तथा उनकी शिक्षा आदि की व्यवस्था की गई 
है । इनमें से अनेक वच्चों को देश-विदेश के धनी लोगों ने गोद भी 
लिया है। 


शांति नगर 


समाज के कोप के यदि सव से अधिक भाजन हैं तो कोढ़ी ही । 
समाज इन्हें विल्कुल नहीं चाहता । सच तो यह है कि यदि घर में 
किसी को कोढ़ हो जाए तो परिवार के अपने सदस्य भी उसे नहीं 
चाहते--उसे घर में भी रहने नहीं देते। माँ-वाप तो अपने कोढ़ी वच्चों 
को घर से वाहर निकाल ही देते हैं, तो वच्चे भी अपने कोढी माँ-वाप 
का साथ छोड देते हैं। हमारा समाज कोढ़ियों से किसी प्रकार 
का संवंध रखने को तयार नहीं । एक ओर तो सव कोढ़ियों से घृणा 
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करते हैं दूसरी ओर ये अपने दैनिक कृत्य सम्पादित करने में भी 
असमर्थ होते हैं। ऐसे लोगों की सेवा बहुत बड़े ध्म का काम है। 
माता टेरेसा और उनकी धर्म बहनें ऐसे सैकड़ों रोगियों के रोज 
घाव धोती हैं, मरहम-पट्टी करती हैं, अपने हाथों से उन्हें खिलाती- 
पिलाती, नहुलाती-धुलाती तथा उनका मल-मूत्र तक उठाती हैं । 
शासन ने ३४ एकड़ का एक बड़ा भू-भाग माता टेरेसा को 
अपित किया है जहाँ वे कोढ़ियों की देख-भाल करती हैं। यहाँ 
. उन्होंने एक पुनर्वास केन्द्र भी बनाया है, जिसमें ऐसे कोढ़ियों को 
काम सिखलाया जाता है जो स्वस्थ हो जाते हैं। इस स्थान का 
नाम शांति नगर रखा गया है और इस समय यहाँ दस हजार से 
अधिक कोढी रह रहे हैं। 


परिवार-नियोजन केन्द्र 

कलकत्ता में माता टेरेसा ने एक परिवार-नियोजन केन्द्र भी 
खोला है जिसमें धमंवहनें गरीव स्त्रियों को गर्भनिरोध के प्राकृतिक 
ढंग सिखलाती हैं । इस केन्द्र में ४०० से अधिक स्त्रियां नित्य 
आती हैं। 

जो स्त्रियां वाँझ होती हैं उनकी भी चिकित्सा यहाँ की जाती है। 


प्रतिमा सन्त बिद्यालय 
१९६७ में माता टेरेसा ने उन किशोरों के लिए यह विद्याल्य 
खोला था जो बचपन में शिक्षा प्राप्त नहीं कर सके इस विद्यालय 


में इस समय पाँच सौ से अधिक किशोर शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं । 


MUON De SS 
प्रमु को चाहो और उससे प्राथना करो इससे तुम्हारा हृदय इतना 
विशाल हो जाएगा कि तुम उसे अपने हृदय में रख मी सकोगे 
और उसे अपना मी वना सकोगे | 
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प्रमु से अपने स्वामी से सम्पूर्ण हृदय से सम्पूर्ण 
मन से 
आत्मा से प्यार करो | अ 


पेसे की समस्या नहीं 
- गहे जानकर आपको आश्चयं होगा कि माता टेरेसा जब लोरेटो 
धमसभा से अलग होकर गंदी वस्ती की ओर उन्मुख हुई थीं तो 
उनके पास उस समय कुल पाँच रुपये थे। आज के इस अथंप्रधान 
WA जव कि सव काये पेसे से होते हैं, वे साधनों की कमी से 
क विचलित नहीं हुई 1 ही * 'रुपए-पेसे की कोई विकट 
IT नहीं । प्रभु अपने वंदो के माध्यम से देता है। यदि हम 
५ मन से ऐसा काम करते हैं जिससे मानवता का कल्याण हो 
a जो येसु की आकांक्षा के अनुरुप हो और साथ ही जिससे 
कक श्रीवृद्धि होती d तो ऐसे पावन कार्य में गरीव से गरीव 
व्यक्त भी अपना अंश देने के लिए प्रयत्नशील रहता हे । 


माता टेरेसा बड़े ही रहस्य की वात अत्यन्त शब्दों में 

yA ; सरल शब्दों 
Ea हैं : “मुझे पहले भी पुरा विश्वास था और आज भी मैं पक 
T कि यह मैं नहीं, वही है। इसीलिए मैं कभी भयभीत 
हा हुईं। मैं जानती थी कि यदि काम मेरा है तो वह मेरे साथ 


z Ee । परन्तु मैं यह भी जानती थी कि यह काम उसका है 
1 सदा जीवित रहेगा और अत्यन्त उपकारक सिद्ध होगा ।” 


न 


( 
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माता टेरेसा की इष्टि में वही दान दान है जिसके फल- 
स्वरूप कष्ट सहुन करना पड़े। 

न जगह-जगह माता टेरेसा का सम्मान हो रहा है और 
उन्हें बड़े से बड़े पुरस्कार मिल रहे हैं। मान-सम्मान से दूर भागने- 
वाली माता टेरेसा कहती हैं: यह मेरा नहीं निर्धन व्यक्ति का 
सम्मान है । लोग निर्धन व्यक्ति के व्यक्तित्व तथा महत्व को अव 
समझने लगे हैं । 


माता टेरेसा का परिवार दिनों-दिन बढ़ता जा रहा है। कल 
कत्ता में ही उनके ६० केन्द्र हैं। भारत में अव तक ७० से अधिक 
नगरों में दीन-हीन निवास खोले जा चुके हैं। यूरोप, अमेरिका 
तथा अफ्रीका के देशों में भी ऐसे निवास कई स्थानों पर स्थापित 
किए गए हैं। एक दिन अकेले ही उन्होंने इस क्षेत्र में पदार्पण किया 
था और आज उनका साथ देनेवाली २००० से अधिक धर्मवहनें हैं। 


कदाचित्‌ यह कहना अत्युक्तिपर्णं न होगा कि भारतीय सभ्यता 
तथा संस्कृति के बुद्ध तथा गांधी जेसे उज्ज्वल रत्नों की परम्परा 
में ही माता टेरेसा भी एक उज्ज्वल रत्न हैं ! 


वाराणसी में 

वाराणसी का यह परम सौभाग्य है कि उसे माता टेरेसा का 
आरम्भ से ही वरद हस्त प्राप्त है। वाराणसी में पिछले दस सालों 
से मदर टेरेसा की दो संस्थाएँ- शिवाला घाट स्थित 'दीन-हीन 
सद्गति निवास” और शिवपुर स्थित “शिशु भवन!--कार्य कर रही 
हें । शिवाला घाट के 'दीन-हीन सद्गति निवास? में मरणोन्मुख 
दरि्रनारायण की सेवा के लिए हमें पूर्णतः प्रेममय, पूर्णतः निष्ठावान्‌ 

और पूर्णतः निर्मल हृदय होना. होगा । 
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जिन गरीबों की हम सेवा करना चाहते हैं उनकी मलाई 
के लिए हमें प्रेम, विशवास तथा पवित्रता की 
प्रतिमूर्ति वनना चाहिए । 


रोगियों की सेवा की जाती है । लगभग ७० दीन-हीन इस समय 
शिवाला घाट के 'दीन-हीन सद्गति निवास? में सेवा शुश्रूषा और 
प्रेम पा रहे हैं। इसके अतिरिक्त शहर से दूर छह-सात गाँवों में भी 
नियमित खूप से धमंवहनें चिकित्सा कार्य करने के लिए जाती हैं। 
निर्धन वालिकाओं के लिये सिलाई विद्यालय भी चलाया जा रहा 
है। जो वच्चे कहीं पढ़ते नहीं और जिन्हें कोई विद्यालय भी लेने के . 
लिये तैयार नहीं होते उनके लिये वालवाड़ियाँ चलाई जा रहीं हैं । 


शिवपुर का शिशु मवन : मुस्कुराते वच्चो का चमन 
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और कलीसिया की जान 

शिवपुर के शिशु भवन में अनचाहे तथा परित्यक्त बच्चों की 
रक्षा तथा लालून-पालन होता हे । नवजात शिशु से लेकर स्कूल 
जाने की उमर के लगभग ५०-६० वच्चे आज इस शिशु भवन में 
वड़े आनन्द से रह रहे हैं। इन बच्चों के लालन-पालन के अलावा 
यहाँ की ७ adaga निर्जन वालिक्राओं के लिये सिलाई विद्यालय 
चलाती हैं । मातृ-शिशु कल्याण कार्यक्रम के अन्तर्गत नवजात शिशु 
तथा उनकी माताओं के स्वास्थ्य की ओर भी ध्यान दिया जाता हे ।. 
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माँ टेरेसा की दैनिक प्रार्थना 


मेरे प्रभु! हमें इस योग्य बनाओ 
कि हम संसार के दीन-दुःखी तथा 
भूखे-प्यासे अपने भाइयों की 
सेवा में नित्य लगे रहें! 
मेरे प्रभु हमें इतना सक्षम्‌ बनाओ कि 
हम उनके लिए आज का भोजन जुटा सके 
और अपने . प्रेम के द्वारा 
उनके जीवन में आनंद और शांति ला सकें 
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wi मूखा था और तुमने मुझे खिलाया; मैं प्यासा था 


और तुमने मुझे पिलाया; मैं परदेशी था और | 
तुमने मुझे अपने यहाँ ठहराया; मैं नंगा था | 
और तुमने मुझे पहनाया; मैं बीमार 


था और तुम मुझसे भेंट करने 
आये; मैं बन्दी था और तुम 
मुझसे मिलने आये ।” 


* ... मैं तुम लोगों से कहे देता हुं-तुमने मेरे इन भाइयों 
में से किसी एक के लिए, चाहे वह कितना 
ही छोटा क्यों न हो, जो कुछ 
किया, वह तुमने मेरे. 
लिए ही किया |” 
ama 
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